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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate pnging leglven to this Part in order that it may he fled as a soparate compilation 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
गुष्ठ मंत्रालय 

मिहार विधान सभा के मवस्य के रुप में कार्य करने के बाद ये जनवरी , 1980 

में लोहारडगा सुरक्षित ( अनुसूचित जन जाति ) निर्वाचन क्षेत्र से लोक 
सकल्प 

मभा के लिए फिर से निर्वाचित किये गये । श्रापको 14 जनवरी , 1980 

मे पर्यटन नया नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्त 
नई दिल्ली , 9 दिसम्बर, 1081 

किया गगा था और आपने 9 पन, 1980 को मबार मंत्रालय मे राज्य 

मन्ना ने रुप में कार्यभार गशाला । 
संख्या 3/ 10/ 81-पविलफ - राष्ट्रपति को , सचार मयालय में राज्य 
मंत्री, श्री फार्मिफ उषि का 8 दिसम्बर 1981 को दुखद नित ना 
समाचार सुनकर अत्यन्त दुग्न हुमा है । 

श्री उराव को अनुसूचित जानिय । तथा अनुसूचित जन जातियो के कल्याण 
में गहरी मची थं और गज्य तथा केन्द्र दोनो मे , उनके विकास 

तथा कल्याण दोनो से सभगिन अनेक ममिसियो तथा निकायो से प्रापफा 
श्री कातिक उगव का जन्म 29 अक्तूबर, 1924 को " कार्तिक अमावस्या " 

सबध था । आगने राष विश्वविद्यालय की मीनेट तथा मिष्टिकट में तथा 
को ग्राम करीना, जिला राचं , बिहार म हुआ था - इमलिये उनका कार्तिक 

अनेक अन्य सरकारी नियुक्तियों में विशिष्टता के साथ कार्य किया । 
नाम रखा गया था । आपने अपने पिता गुलमा गे तथा उच्च शिक्षा 

इनके प्रातरिक्त प्राप एक महान खेल प्रेमी थे । मापने विदेशो में काफी 
सांइस कालेज तथा बिहार इ िनिवर्ग मानेन पटना गे प्राप्म की थी । 

भ्रमण किया था और यूरोप, अफ्री वा , प्राग्ट्रेलिया तथा यू०ए पार० ( अब 
मापने इगलैंड मे प्रायोगिक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त मी तथा नियन्म 

मिश्र अप गणराज्य ) में अनेक देशो का दौरा किया था । 
इन , लवन मे बार एट ला पा अध्यया मिया । प्रापने बिहार सरकार में 
सथा प्र०के० में अनेक इजनियरी प्रतिष्ठानो मे इजीनियर के रूप में कार्य 
किया । 

मन्त्री के रूप में श्री उगव ने पूर्ण निष्ठा के माथ कार्य किया और मसत 

सप से गष्ट्र की सेवा की । आपके निधन से भारत सरकार और जनता 
श्री कार्मिक उगव 1967 मे चौथी लोक सभा के लिए निर्वाचित हो को भारी क्षति हुई है । 
जाने पर पहली बार ममव सदस्य बने और पाचवी लोक ममा ( 1971-77 ) 
के लिये फिर से निर्वाचित हुए । जून , 1977 में जनवरी , 198 ) तक 

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी , सचिव 
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1980 , he was again returned to the Lok Sabha from the 
Lohardaga reserved (Scheduled Tribe) constituency in January, 
1980. He was appointed as Minister of State in the Ministry 
of Tourism and Civil Aviation from 14th January , 1980 , 
and took over as Minister of State in the Ministry of Com 
munications on 9th June, 1980, 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

RESOLUTION 
New Delhi, the 9th December , 1981 
No. 3 / 10 / 81-Public, — The President has leurnt with pro 
found regrel of the sad demise of Shri Kartik Oraon , Minis 
lor of State in the Ministry of Communications on the 8th 
December , 1981. 

Shri Kartik Oraon was born in Village Karuunda , District 
Ranchi, Bihar on " Kartik Amavasya on 2916 October, 1924 
hence the name Kartik . Ho had his schooling in Gumla 
and higher education in Science College and Bihar College 
of Engineering, Patna . He pursued a course in technology 
in England and studiod for Bar-at-Law at the Lincoln s Jan, 
London . He served as an Engincer in the Bihar Govern 
ment and in several Engineering establishments in the United 
Kingdom 

Shui Karlik Oraon entered Parllainent in 1967 after his 
clection to the Fourth Lok Sabha and was elected again to 
Fifth Lok Sabha ( 1971 – 1977). After serving as a Member of 
the Bihar Legislative Assembly from June , 1977 to January , 


Shri Ornon had an abiding interest in the welfare of the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes and was associated 
with several committees and bodies concerned with their 
development and welfare both in the State and at the 
Centre . He served with distinction on the Senate and 
Syndicate of Ranchi University and on a variety of other 
public assignments. Besides he . was a keen sportsman . He 
had travelled widely having visited several countrics in 
Europe , Africa , Australia and the 0 . A .R , (now Arab Repub 
lic of Egypt). 


As a Minister , Shri Oraon worked with dedication and 
served the country uprcmittingly . His death has caused a 
grievous long to the Government and people of India , 


T. N . CHATURVEDI, Secy. 
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